॥ श्री३॥ 
उजलड़वकुँवर राष्ट्रगपा अन्थमाला 
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मध्यकालीन रामकाव्य-धारा पर 
कुष्ण-मावना का प्रभाव 


लेखक 
डॉ० तपेश्वर नाथ प्रसाद 
.. पी-एच० डी०, डी० लिट० 
रीडर, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग 
भायलपुर विश्वविद्यालय 





चौखरभा 'ओरियन्टालिया 


प्राच्यविद्या तथा दुल॑ंभ ग्रन्थों के प्रकाशक एवं विक्रेता 
वाराणसी दिल्ली 


